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श्रीकृष्ण गोविन्द हरे पुरारे 
हे नाथ नारायण वालुदेव । 
जिह्ढ 


पिबसामृतमेतदेव 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


(९ )१)/६२ / ४ 
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हे जिहे ! त्‌ श्रीकृष्ण! गोविन्द | हरे ! मुरारे | हे नाथ ! 
नारायण ! वाह्रुदेव | तथा हे गोविन्द | दामोदर || माधत्र || इस 
नामामृतका ही निरन्तर प्रेमपृौवंक पान करती रह । 


२] 


$ श्रीहरिः # 


श्रीवि्वमड़लाचार्यविरचित॑ 
गोविन्ददामोदरस्तोत्रम 


( १) 
अग्रे कुरूणामथ पाण्डवानां 
दुशशासनेनाहतवस्रकेशा . । 
कृष्ण तदाक्रोशदनन्यनाथा 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
(२) 
श्रीकृष्ण विष्णो मधुकेटभारे 
भक्तानुकम्पिन्‌ भगवन्‌ मुरारे। 
त्रायस्व मां केशव छोकनाथ 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ३) 
विक्रेतुकामाखिलगोपकन्या 
मुरारिपादापिंतचित्तवृत्तिः । 
दध्यादिक॑ मोहवशादवोचद्‌ 
गोविन्द दामोदर: माधवेति ॥ 
(४) 
उलूखले सम्भृततण्डुलांश्व 
संघटयन्त्यों मुशलेः प्रमुग्धाः | 
गायन्ति गांप्यो जनितानुरागा 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


% श्रीहरिः & 


श्रीविल्वमज्अलाचायबिरचित 
गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
“#र20५- 


कक, 

[ जिस समय | कौरव ओर पाण्डबॉके सामने भरी सभामे 
दुःशासनने द्रौपदीके वतन और बालोंकों पकड़कर खींचा उस समय, 
जिसका कोई दूसरा नाथ नहीं है ऐसी द्रोपदीने रोकर पुकारा-हे 
गोविन्द ! हे दामोंदर | हे माधव !! 

६.) 

हे श्रीकृष्ण ! हे विष्णों ! हे मधुकेटभकों मारनेवाले ! हे 
भक्तोके ऊपर अनुकम्पा करनेवाले ! हे भगवन्‌ ! हे मुरारे | हे केशव ! 
हे लोकेश्वर | है गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव! मेरी रक्षा 
करो, रक्षा करो | 

( ३) 

जिनकी चित्तवृत्ति मुरारिके चरणकमलोमे लगी हुई हे वे सभी 
गोपकन्याएं दूध-दही बेचनेकी इच्छासे घरसे चरलीं। उनका मन तो 
मुरारिके पास था; अतः प्रेमवश सुध-ब्रुध भूल जानेके कारण “दही लो 
दही' इसके खानमें जोर-जोरसे “गोविन्द ! दामोदर ! माधव !' 
आदि पुकारने लगीं। 

( ४) 


ओखलीम धान भरे हुए हैं, उन्हें मुघा गोपरमणियाँ मूसलोंसे 
कूट रही हैं, और कूटते-कूते कृष्णप्रेममें विभोर होकर गोविन्द ! 


[३ 


दामोदर ! माधव !” इस प्रकार गायन करती जाती हैं । 


गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 


४ ] 


(५) 
काचित्करास्मोजपुटे निषण्णं 
क्रीडाशुक किशुकरक्ततुण्डम्‌ । 
अध्यापयामास सरोरुहाक्षी 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ६) 
गृह्दे ग्रहे गोपवधूसमृहः 
प्रतिक्षणं पिज़्रसारिकाणाम 
स्खलद्गिरं वाचयितु प्रद॒त्तो 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ७ ) 
पय्येड्चिकाभाजमल. कुमारं 
प्रखापयन्त्यो ईखिलगोपकन्याः । 
जग़ुः प्रबन्ध॑) स्वरतालबन्धं 
गोविन्द दामभोदर माधवेति ॥ 
(८) 
रामानुज  वीक्षणकेलिलोल 
गोपी गृहीत्वा नवनीतगोलम । 
आबालक बालकमाजुहाव 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


(९ ) 
विचित्रवर्णाभरणाभिरामे- 
5मिधेद्धि वक्‍त्राम्बुजराजहंसि । 
सदा मदीये रसने5ग्ररज्ठे 
गोधघिन्द दामोदर माचवेति ॥ 


गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
( ५) ह 

कोई कमलनयनी बाछा मनोबिनोदके लिये पाले हुए अपने 
क्रकमलपर बेठे किंशुककुसुमके समान रक्तवर्ण चौंचवाले सुग्गेको 


पढ़ा रही थी--पढ़ी तो तोता ! गोविन्द ! दामोदर ! माधव !! 
( ६ ) 
प्रत्येक घरमें समूह-की-समूह गोपाइ्नाएँ पींजरोमे पाली हुई 
अपनी मेनाओंसे उनकी लड़खड़ाती हुई बाणीकों क्षण-क्षणमें हे 
गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव !? इत्यादि रूपसे कहलानेमें लगी 
रहती थीं । 
( ७ ) 
पालनेमें पौढ़े हुए. अपने नन्‍हें बचेकों सुछाती हुईं सभी 
गोपकन्याएं ताल-खरके साथ “गोविन्द ! दामोदर | माधव” इस पदको 


ही गाती जाती थीं | 
( ८) 


हाथम माखनकरा गोला लेकर मेया यशोदाने आखमिचोनीकी 
क्रीडामें व्यस्त बलरामके छोटे भाई कृष्णकों बालकोंके बीचसे 


पकड़कर पुकारा--भरे गोविन्द ! अरे दामोदर ! अरे माधव !! 
( ९) 


विचित्र वर्णमय आभरणोंसे अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होनेबाली 
हे मुखकमलकी राजहंसीरूपिणी मेरी रसने ! तू सवप्रथम “गोविन्द ! 


दामोदर ! माधव इस ध्वनिका ही विस्तार कर । 


५ 


गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 


६ ] 


( १० ) 
अद्ञराधिरूढू॑ शिशुगोपगूढ 
स्तन घयन्तं कमलेककान्तम | 
सम्बोधयामास मुदा यशोदा 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


(११ ) 
क्रीडन्तमन्तत्रेजमात्मजं॑ सं 
सम॑ वयस्येः पशुपालबालेः । 
प्रेम्णा यशोदा प्रजुहाव रूृष्णं 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
(६ १२ ) 
यशोद्या गाठमुलूखलेन 
गोकण्ठपाशेन निबध्यमानः । 
रुरोद मन्द ,नवनीतभोज़ी 
गोविन्द दामोदर माधथवेति ॥ 


( १३ ) 
निजाइ़ने कड्गुणकेलिलोलं 
गोपी ग्रहीत्वा नवनीतगोलम । 


आमर्द्यत्पाणितलेन नेत्र 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( १४ ) 
ग्रहे ग्दे गोपवधूकदस्बाः 
सब मिलित्वा समवाययोगे | 
पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्य 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


गोविन्द-दामोदर-खोत्र 
( १० ) 
अपनी गोदमें बेठकर दूध पीते हुए. बालगोपालरूपघारी 
भगवान्‌ लक्ष्मीकान्तको लक्ष्य करके प्रेमानन्दमं मम्न हुई यशोदामैया 
इस प्रकार बुलाया करती थीं--'ए, मेरे गोविन्द ! ऐ, मेरे दामोदर ! 
ऐ. मरे माधव ! ज़रा बोलो तो सही ! 
( ११ ) 


अपने समवयस्क गोपबालकोंके साथ गोष्ठमें खेलते हुए अपने 
प्यारे पुत्र कृष्फों यशोदामेयाने अत्यन्त स्नेहके साथ पुकारा-- 


“अरे ओ गोविन्द ! ओ दामोदर ! अरे माधव ! [कहाँ चला गया १ ]! 


( १२ ) 
अधिक चपलता करनेके कारण यशोदामेयाने गौ बॉघनेकी 
रस्सीसे खूब कसकर ओखलीमें उन घनश्यामकों बाँध दिया, तब तो 
वे माखनभोगी कृष्ण धीरे-धीरे [ आँखें मलते हुए. ] सिसक-सिसककर 
“गोविन्द ! दामोदर ! माधव !” कहते हुए रोने लगे | 
( १३ ) 
श्रीनन्दनन्दन अपने ही घरके ऑगनमें अपने हाथके कंकणसे 
खेलनेमें गे हुए हैं, उसी समय मैयाने धीरेसे जाकर उनके दोनों 
कमलनयनोंकों अपनी हथेलीसे मूंद लिया तथा दूसरे हाथमें नवनीत- 
का गोला लेकर प्रेमपूवंक कहने लगी--“गोविन्द | दामोदर ! माधव ! 
[ लो देखो, यह माखन खा लो ]।! 
( १४ ) 
ब्रजके प्रत्येक घरमें गोपाज्ञनाएं, एकत्र होनेका अवसर पानेपर 
झुण्ड-की-झुण्ड आपसमें मिलकर उन मनमोहन माधवके गोविन्द, 


दामोदर, माधव” इन पवित्र नामोंकों पढ़ा करती हैं। 


[ ७ 


गोविन्द-दामोदर-रस्तोत्र 


( १५ ) 
मम्दारसूले. वदनाभिरामं 
विम्बाधरे पूरितवेणनादम्‌ । 
गोगोपगोपीजनमध्यसंस्थं 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( १६ ) 
उत्थाय गोप्योषपरराज्र भागे 
स्घत्वा यशोदासखुतबालकेलिम्‌ । 
गायन्ति प्रोच्चेद्धि मनन्‍्थयन्त्यों.. 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( १७ ) 
जग्धो5थ दत्तो नवनीतपिण्डो 
गृद्दे यशोदा विचिकित्सयन्ती । 
उवाच सत्यं बद दे मुरारे 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( १८ ) 
अभ्यच्ये गेहं युवतिः प्रवृद्ध- 
प्रेमप्रचाद्दा दधि निर्मेमन्थ । 
गायन्ति गोप्यो५थ सखीसमेता 
गोविन्द दामोदर माचवेति ॥ 
( १९ ) 
कचित्‌ प्रभाते द्धिपूर्णपात्रे 
निक्षिप्य मन्धं युवती मुकुन्दम । 
आलोक्य गान॑ विविधं करोति 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


गोविन्द -दामोदर-रतोत्र 
( १५ ) 


जिनका मुखारविन्द बड़ा ही मनोहर है, जो अपने विम्बके 
समान अरुण अधरोंपर रखकर वंशीकी मधुर ध्यनि कर रहे हैं तथा जो 
कदम्बके तले गो, गोप और गोपियोंके मध्यमें विराजमान हैं उन 
भगवानका है गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव !! इस प्रकार कहते 
हुए सदा स्मरण करना चाहिये । 
( १६ ) 
ब्रजाज़नाएं ब्राह्ममुद्दृतमें उठकर और उन यशुमतिनन्दनकी 


बालक्रीड़ाओंकी बरातौको याद करके दही मथते-मथते “गोविन्द ! 
दामोदर ! माधव” इन पदोकों उच्च स्वस्से गाया करती हैं । 


( १७ ) 

[ दघि मथकर माताने माखनका लोंदा रख दिया था। 
माखनभोगी कृष्णकी दृष्टि पड़ गयी, झट उसे धीरेसे उठा लाये ] कुछ 
खाया कुछ बॉँट दिया | जब दूंढ़ते-द्ू ढ़ते न मिला तो यशोदामैयाने 
आपपर सन्देह करते हुए पूछा-- मुरारे ! हे गोविन्द ! हे दामोदर ! 
हे माधव ! ठीक-ठीक बता माखनका छोंदा क्‍या हुआ !” 

( १८ ) 

जिसके द्वदयमें प्रेमकी बाढ़ आ रही है ऐसी माता यशोदा 
घरको लीपकर दही मथने लगी। तब और सब गोपाड्नाएं तथा 
सखियां मिलकर गोविन्द ! दामोदर ! माधव !” इस पदका गान 
करने लगीं | 

( १९ ) 


किसी दिन प्रातःकाल ज्योँ ही माता यशोदा दह्दीभरे माण्डमें 
मथानीको छोड़कर उठी त्यों ही उसकी दृष्टि शय्यापर ब्रेठे हुए 
मनमोहन मुकुन्दपर पड़ी | सरकारको देखते ही वह प्रेमसे पगली हो 
गयी और 'भेरा गोविन्द ! मेरा दामोदर ! मेरा माधव |? ऐसा 
कहकर तरहइ-तरहसे गाने लगी | 


[९ 


गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 


१० 


( २० ) 
क्रीडापरं भोजनमज्नार्थ 
हितेषिणी सत्री तजुजं यशोदा | 
आजूहवत्‌ प्रेमपरिष्लुताक्षी 
गोविन्द दामोदर माधथवेति ॥ 
( २१ ) 
सुख दायाने निलये च विष्णु 
देवषिमुख्या मुनयः प्रपन्‍्नाः। 
तेनाच्युते तन्‍्मयतां वजन्ति 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( २२ ) 
बविहाय निद्वामरुणोदये च 
विधाय छृत्यानि च विप्रमुख्याः। 
वेदावसाने प्रपठन्ति नित्य 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( २३ ) 
वृन्दावने गोपगणाश्व गोप्यो 
विलोक्य गोविन्द्वियोगखिशन्नाम्‌ । 
राधां जगुः साभ्रविलोचनाभ्यां 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( २४ ) 
प्रभातसझ्चारगता नु॒ गाव- 
स्तद्रक्षणार्थ तनयं यशोदा । 
प्रायोधयत्‌ पाणितलेन मन्दं 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


गोविन्द-दामोदर -स्तोत्र 
( २० ) 
क्रीडाविहारी मुरारि बरालकौके साथ खेल रहे हैं | अमीतक न 
स्नान किया है न भोजन ] अतः प्रेममें विहल हुईं माता उन्हें खान 
ओर भोजनके लिये पुकारने लगी-“'अरे ओ गोविन्द ! ओ दामोदर ! 
ओ माधव ! [ आ बेटा ! आ ! पानी ठण्डा हो रहा है जल्दीसे नहा 
ले और कुछ खा ले | |? 
( २१ ) 
नारद आदि क्रषि हे गाविन्द ! हे दामोदर ! हे माघव !! 
इस प्रकार प्राथना करते हुए घरमें सुखपूर्वक सोये हुए उन पुराण- 
पुरुष बालकृष्णकी शरणमे आये; अतः उन्होंने श्रीअच्युतमें तन्मयता 
प्राप्त कर ली | 
( २२ ) 
वेदज्ञ ब्राह्मण प्रातःकाल उठकर और अपने नित्यनैमित्तिक 
कर्मोको पूर्णकर वेदपाठके अन्‍्त्में नित्य ही गोविन्द ! दामोदर ! 


माधव !! इन मश्जुल नामोंका कीतन करते हैं | 
( २३ ) 
वृन्दावनमें श्रीवृषभानुकुमारीकोी बनवारीके वियोगसे विहल 
देख गापगण और गोपियां अपने कमलनयनोंसे नीर बहाती हुईं 
“हा गोविन्द ! हा दामोदर ! हा माधव !' आदि कहकर पुकारने 
लगीं। 
६ रेड 2) 
प्रातःकाल होनेपर जब गौए वनमें चरने चली गयीं तब 
उनकी रक्षाके लिये यशोदामेया शय्यापर शयन करते हुए बालकृष्ण- 
को मीठी-मीठी थपकियोंसे जगाती हुईं ब्रोलीं--'बेटा गोविन्द ! 
मुन्ना माधव ! लललू दामोदर ! [ उठ, जा गौओंको चरा ला ] ।' 


[ ११ 


गोविन्द-दामोदर-र्तोत्र 


१२ 


(२५ ) 
प्रबालशोभा इवब दीधेकेशा 
वाताम्ब॒ुपणोशनपूतदेहाः । 
मूले तरूणां मुनयः पठन्ति 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( २६ ) 
एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भ्ृरं 
त्रजस्म्रियः कष्णविषक्तमानसा+। 
विरृज्य लज्जां रुचुदुः सम सुखर 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( २७ ) 
गोपी कदाचिन्मणिपिश्चरस्थं 
शुक वो वाचयितु प्रवृत्ता । 
आनन्दकन्द ब्रजचन्द्र कृष्ण 
गोविन्द दामोद्र माधवेति ॥ 
( २८ ) 
गोचत्सबालेः शिशुकाकपक्षं 
बध्नन्तमस्भोजद्लायताक्षम्‌ । 
उवाच माता चिबुक ग्रहीत्या 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( २९ ) 
प्रभातकाले वरबल्लवोधा 
गोरक्षणार्थ घृतवेन्रदण्डाः । 
आकारयामासुरनन्तमायं 
गोचिन्द दामोदर माधवेति ॥ 


गोविन्द-दामोदर-सतोत्र 
( २५ ) 
केवल वायु; जल ओर पत्तोंके खानेसे जिनके शरीर पवित्र हो गये 
हैं, ऐसे प्रवालके समान शोभायमान हम्बी-ठम्बी एवं कुछ अरुण रंगकी 
जटाओँवाले मुनिगण पवित्र वृक्षोकी छायामें विराजमान होकर निरन्तर 
थशोविन्द ! दामोदर ! माधव !” इन नामोंका पाठ करते हैं | 


( २६ ) 
भरीवनमालीके विरहमें विहल हुई व्रजाज्ञनाएं उनके विधयमें 
विविध प्रकारकी बाते कहती हुईं लोक-लजाको तिलाझजलि दे बड़े 
आत्तंखरसे “गोविन्द ! दामोदर ! माधव !” कहकर जोर-जोरसे 
रोने लगीं। 
( २७ ) 
गोपी श्रीराघिकाजी किसी दिन मणियोंके पिंजड़ेमें पले हुए 


तोतेसे बार-बार 'आनन्दकन्द ! व्रजचन्द्र | कृष्ण ! गोविन्द ! 


दामोदर ! माधव !? इन नामोंकों बुछूवाने लगी | 
( २८ ) 
कमलनयन श्रीकृष्ण चन्द्रकों किसी गोपबालककी चोटी बछड़ेकी 
पूंछके बालेसे बॉधते देख मैया प्यारसे उनकी ठोढ़ीको पकड़कर कहने 
लरगीं--'मेरा गोविन्द ! मेरा दामोदर ! मेरा माधव !! 
( २९ ) 
प्रातःकाल हुआ, ग्वाल-बालछोकी मित्रमण्डली हाथोंमें वेतकी 
छड़ी और लाठी ले गौओंकी चरानेके लिये निकली | तब वे अपने 
प्यारे सखा अनन्त आदिपुरुष श्रीकृष्णकों गोविन्द ! दामोदर ! 
माधव !? कह-कहकर बुलाने लगे । 


[ १३ 


गोविन्द-दामोदर-स्ोत्र 
( ३० ) 
जलाशये कालियमदेनाय 
यदा कदम्बादपतन्मुरारिः । 
गोपाइनाइचुक्रशुरेत्य गोपा 
गोविन्द दामोद्र माधवेति ॥ 
( ३१ ) 
अक्ररमासाथ यदा मुकुन्द- 
श्रापोत्सवार्थ मथुरां प्रविष्ठ । 
तदा स॒पौरेज॑यतीत्यभाषि 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( रे२े ) 
कंसस्य दूतेन यदेव नीतो 
वुन्दावनानताद्‌ वस्तुदेवसूनू । 
ररोद गोपी भवनस्य भध्ये 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ३३ ) 
सरोवरे कालियनागबद्धं 
शिशु यशोदातनयं निशस्य । 
चक्र्‌ लुठन्त्यः पथि गोपबाला 
गोविन्द दामोदर माधथवेति ॥ 
( ३४ ) 
अक्र्रयाने यदुवंशनाथं 
संगच्छमान मथुरां निरीक्ष्य | 
ऊचुवियोगात्‌ किल गोपबाला 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


१४ ] 


गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
( २० ) 
जिस समय कालियनागका मन करनेके लिये कन्हैया कदम्बके 
वृक्षेसे कूदे, उस समय गोपाड्नाएँ और गोपगण वहाँ आकर हा 
गोविन्द ! हा दामोदर ! हा माधव !” कहकर बड़े ज़ोरसे रोने लगे | 


( ३१ ) 
| व कंसके 0 ०. ७ हि 
जिस समय श्रीकृष्णचद्धने कंसके धनुयज्ञोंत्सवर्म सम्मिलित 
होनेके लिये अक्ररजीके साथ मथुरामें प्रवेश किया, उस समय 
पुरवासीजन 'हे गोविन्द ! हे दामोंदर ! हे माधव ! तुम्हारी जय हो, 
जय हों! ऐसा कहने लगे। 


( ३२ ) 


जब कंसके दूत अक्ररजी वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण और बलरामको 
वृन्दावनसे दूर छे गये तब अपने घरमें बेठी हुई यशोदाजी 'हा 


गोविन्द ! हा दामोदर | हा माधव !” कह-कहकर रुदन करने लगीं। 


( रेरे ) 


यशोदानन्दन बालक भ्रीकृष्णणो कालियहदर्म कालियनागसे 
जकड़ा हुआ सुनकर गोपबालाए रास्तेमें छोटती हुईं 'हा गोविन्द ! 
हा दामोदर ! हा माधव !' कहकर जोरोंसे रुदन करने लगीं । 


( रे४ ) 


अक्रूरके रथपर चढ़कर मथुरा जाते हुए श्रीकृष्णको देख समस्त 
गोपबालाएँ वियोगके कारण अधीर होकर कहने लगीं---हा गोविन्द ! 
हा दामोंदर ! हा माधव ! [ हमें छोड़कर तुम कहाँ जाते हो ] !” 


| १५ 


गोविन्द-दामोदर-सोत्र 
( ३५ ) 
सक्रन्द गोपी नलिनीवनानते 
कृष्णेन हीना कुसुमे शयाना । 
प्रफुल्लनी लोत्पललोचनाभ्यां 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ३६ ) 
मातापितृभ्यां परिवायमाणा 
गेहं प्रथिष्टा बिललाप गोपी | 
आगत्य मां पालय विश्वनाथ ु 
गोविन्द दामोद्र माधवेति ॥ 
( २७ ) 
वृन्दावनस्थं हरिमाशु बुद्ध्या 
गोपी गता कापि धन निशायाम्‌ । 
तत्राष्यदष्टातिभयादवोचद्‌ 
गोविन्द दामोद्र माधवेति ॥ 
( ३८ ) 
सुख शयाना निलये निजे5पि 
नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मत्याः । 
ते निश्चितं तब्मयतां वजन्ति 
गोविस्द्‌ दामोदर माधवेति ॥ 
( ९ ) 
सा नीरज़ाक्षीमवलोक्य राधां 
रुरोद गोविन्द्वियोगखिस्नाम । 
सखी प्रफुल्लोत्पललोचनाभ्यां 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
१६ ] 


गोविन्द-दामोदर-सोत्र 

( २५ ) 
भीराधिकाजी भ्रीकृष्णके अलग हो जानेपर कमलवनमें कुसुम- 
शय्यापर सोकर अपने विकसित कमलसदृश लोचनौसे आँसू बहाती हुई 


'हा गोविन्द | हा दामोदर ! हा माघव !! कहकर क्रन्दन करने लगी । 


( २६ ) 


माता-पिता आदिसे घिरी हुईं श्रीराधिका जी घरके भीतर प्रवेशकर 
विलाप करने लगीं कि हे विश्वनाथ ! हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे 
माधव ! तुम आकर मेरी रक्षा करों ! रक्षा करो [!! 


( २७ ) 
रातज्रिका समय था, किसी गोपीको भ्रम हो गया कि दृन्दावन- 
विहारी इस समय वनमें विराजमान हैं | बस, फिर क्‍या था, झट 
उसी ओर चल दी। किन्तु जब उसने निर्जन बनमें वनमालीकों 
न देखा, तो डरसे कॉपती हुई 'हा गोविन्द ! हा दामोदर ! हा 
माधव !” कहने लगी | 
( २८ ) 


[ बनमें न भी जाये ] अपने घरमें ही सुखसे शय्यापर शयन 
करते हुए भी जो लोग हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव !! इन 
विष्णुभगवानके पवित्र नामोंकी निरन्तर कहते रहते हैं वे निश्चय ही 
भगवानकी तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं । 


( ३९ ) 


कमललोंचना राधाको श्रीगोविन्दकी विरहव्यथासे पीडित 
देख कोई सखी अपने प्रफुछ कमछसठश नयनोंसे नीर बहाती हुई 'हे 
गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव !” कहकर रुदन करने लगी | 


| १७ 


गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
( ४० ) 
जिड्लें रसशे मधुरप्रिया त्वं 
सत्य द्वितं त्वां परम बदामि | 
आवशेयेथा मधुराक्षराणि 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ४१ ) 
आत्यन्तिकव्याधिहर जनानां 
खिकित्सक वचेदविदों वदन्ति । 
संसारतापत्रयनादबीजँं ु 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ४२ ) 
ताताज्षया गच्छति रामचन्द्रे 
सलक्ष्मणे ःरण्यचये ससीते | 
चक्रन्द रामस्य निजञा जनित्री 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥% 
( ४३ ) 
एकाकिनी दण्डककाननान्तात्‌ 
सा नीयमाना दशकन्धरेण । 
सीता  तदाक्रन्द्दनन्यनाथा 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥% 
( ४४ ) 
रामाडियुक्ता जनकात्मजा सा 
विचिन्तयन्ती ह्ृदि रामरूपम्‌ । 
रुरोद सीता रघुनाथ पाद्ि 
गोविन्द दामोदर माचवेति ॥% 


# अतन्र हे राम रघुनन्दन राघवेति! इति पाठान्तरम्‌ । 


१८ | 


गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
( ४० ) 
हे रसोंकी चखनेवाली जिद्दे | तुझे मीठी चीज बहुत अधिक 
प्यारी लगती है, इसलिये में तेरे हितकी एक बहुत ही सुन्दर और 
सच्ची बात बताता हूँ | तू निरन्तर 'हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे 
माधव !” इन मधुर मज्जुल नामोंकी आवृत्ति किया कर | 
( ४१ ) 
वेदवेत्ता विद्वान्‌ गोविन्द ! दामोदर ! माधव !” इन नार्मोको 
ही लोगोंकी बड़ी-से-बड़ी विकट व्याधिकों विच्छेद करनेवाला वेद्य 
और संसारके आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक तीनों 
तापीके नाशका बढ़िया बीज बतलाते हैं । 


( ४२ ) 
अपने पिता दशरथकी आज्ञासे भाई लक्ष्मण और जनकनन्दिनी 
सीताके साथ श्रीरामचन्द्रजी बीहड़ वनोंके लिये चलने लगे, तब उनकी 
माता श्रीकोसल्याजी 'हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव ! [ हे राम ! 
हे रघुनन्दन | हे राघव | |) ऐसा कहकर जोरोसे विलाप करने लगीं । 
( ४२ ) 
जब राक्षसराज रावण पश्चवर्टीम जानकीजीको अकेली देख उन्हें 
हरकर ले जाने लगा तब रामचन्द्रजीके सिवा जिनका दूसरा कोई खामी 
नहीं है ऐसी सीताजी 'हा गोविन्द ! हा दामोदर ! हा माधव ! [ हे 
राम ! हे रघुनन्दन ! हे राघव ! ।' कहकर जोरोसे रुदन करने लगीं । 
( ४४ ) 
रथमें बिठाकर ले जाते हुए रावणके साथ, रामवियोगिनी सीता 
दृदयमें अपने खामी श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करती हुई 'हा रघुनाथ ! 
हा गोविन्द ! ह दामोदर ! हा माधव ! [ हे राम ! हे रघुनन्दन ! 
हे राघव ! मेरी रक्षा करो )! इस प्रकार रोती हुईं जाने लगी | 


[ १९ 


गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
( ४५ ) 


प्रसीद॒ विष्णो' रघुवंशनाथ 
सुरासुराणां खुखदुःखद्देतों । 
रुरोद सीता तु समुद्रमध्ये 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥* 
( ४६ ) 
अन्तजले ग्राहग्रह्दीतपादो 
विसष्टविक्किश्टसमस्तबन्धुः । 
तदा गजेन्द्रों नितरां जगाद 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ४७ ) 
हंसध्वजः शहुयुतों ददशे 
पुत्र॒॑कटाहे प्रतपन्‍तमेनम्‌ । 
पुण्यानि नामानि हरेजपन्‍्तं 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ४८ ) 
दुवाससो वाक्यमुपेत्य कृष्णा 
सा चात्रवीत्‌ काननवासिनीशम । 
अन्तःप्रविष्पष. मनसजुद्दाव 
गो|वन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ४९ ) 
ध्येयः सदा योगिभिरप्रमेयः 
चिन्तादरश्विन्तितपारिजातः । 
कस्तूरिकाकल्पितनीलवर्णों 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
_# अन्न “हे राम रघुनन्दन राघवेति' इति पाठान्तरम्‌ । 


२० | 


.. गोविन्द-दामोदर-सोत्र 
( ४५ ) 

जब राबणके साथ सीताजी समुद्रके मध्यमें पहुंचीं तब यह 
कहकर जोर-जोरसे रुदन करने लगीं--हे विष्णों ! हे रघ्ुकुलपते ! दे 
देवताओंको सुख ओर असुरोंको दुःख देनेवाले | हे गोविन्द ! हे दामोदर ! 
हे माधव ! [हे राम ! हे रघुनन्दन ! हे राघव !] प्रसन्न होइये,प्रसन्न हो इये ।” 

( ४६ ) 

पानी पीते समय जलके भीतरसे जब ग्राहने गजका पैर पकड़ 
लिया और उसका समस्त दुखी बन्धुओंसे साथ छूट गया तब वह 
गजराज अधीर होकर अनन्यभावसे निरन्तर 'हे गोविन्द ! हे 
दामोदर ! हे माधव ! ऐसे कहने लगा । 

( ४७ ) 

अपने पुरोहित शह्भूमुनिके साथ राजा हंसध्वजने अपने पुत्र 
सुधन्वाकों तप्त तैलकी कड़ाहीमें कूदते और 'हे गोविन्द ! हे 
दामोदर | हे माधव !” इन भगवानके परमपावन नामींका जप 
करते हुए देखा । 

( ४८ ) 

[ एक दिन द्रौपदीके भोजन कर लेनेपर असमयमें दुर्वासा 
ऋषिने शिष्योंसहित आकर भोजन माँगा | तब वनवासिनी द्रोपदीने 
भोजन देना स्वीकार कर अपने अन्तः्करणमें स्थित श्रीश्यामसुन्दरको 
'हे गोविन्द | हे दामोदर ! हे माधव !” कहकर बुलाया। 

( ४९ ) 

योगी भी जिन्हें ठीक-ठीक नहीं जान पाते; जो सभी प्रकारकी 
चिन्ताआँकों दरनेवाले और मनोवांछित वस्तुओंकों देनेके लिये 
कल्पवृक्षके समान हैं तथा जिनके शरीरका वर्ण कस्तूरीके समान 
नीला है उन्हें सदा ही गोविन्द ! दामोंदर ! माधव !' इन नामोसे 
स्मरण करना चाहिये | 


[ २१ 


गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
( ५० ) 
संसारकूपे पतितो5त्यगाधे 
मोद्दान्चपूर्ण विषयाभितप्ते । 
करावलम्बं मम देहि विष्णो 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ५१ ) 
त्थामेव याचे मम देहि जिलद्डे 
समागते दण्डचरे ऋकृतान्‍्त । 
वक्तव्यमेव॑ मधुर सुमफया 
गोविन्द दामोदर माचवेति ॥ 
( ५२ ) 
भजस्व मन्त्र भवबन्धमुफ्त्ये 
जिब्डे रसभे सुलभ मनोशम । 
द्वेपायनायेमुनिभिः प्रजप्तं 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ५३ ) 
गोपाल वंशीधर रूपसिनन्‍्धों 
लोकेश नारायण दीनवस्धों। 
उच्चस्परेस्त्वं॑ वद॒ सवदेव 
गोविन्द दामोदर माधथवेति ॥ 
( ९४ 
जिल्ले सदेवं॑ भज सुन्दराणि 
नामानि रृष्णस्य मनोंहराणि । 
समस्तभक्तातिविनाशनानि 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


२२ |] 


गोविन्द-दामोदर स्तोत्र 
( ५० ) 

जो मोहरूपी अम्धकारसे व्याप्त और विषयोंकी ज्वालासे सन्तप्त 

है, ऐसे अथाह संसाररूपी कृपमें में पड़ा हुआ हूँ । हे मेरे मधुसूदन ! हे 

गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव ! मुझे अपने हाथका सहारा दीजिये | 
( ५१ ) 

हे जिह्ने ! में तुझीसे एक मिक्षा मॉँगता हूँ, तू ही मुझे दे । 

वह यह कि जब दण्डपाणि यमराज इस शरीरका अन्त करने आवें 


तो बड़े ही प्रेमसे गद्गद खरमें 'हे गोविन्द ! हे दामोदर ! है माधव !” 
इन मज्जुल नामोंका उच्चारण करती रहना | 
( ५२ ) 
हे जिह्े! हे रसशे ! संसाररूपी बन्धनकों काटनेके लिये तू 
सबंदा हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव !” इस नामरूपी मन्त्रका 


जप किया कर, जो सुलभ एवं सुन्दर है और जिसे व्यास; वसिष्ठादि 
ऋषियोंने भी जपा है । 


( ५३ ) 
रे जिद्दे | तू निरन्तर गोपाल ! बंशीघर ! रूपसिन्धो ! लोकेश ! 
नारायण ! दीनबन्धों | गोविन्द ! दामोदर ! माधव ! इन नामोंका 
उच्च खरसे कीतन किया कर ! 
( ५४ ) 
हे जिह्े | तू सदा ही श्रीकृष्णचन्द्रके (गोविन्द ! दामोदर ! 
माधव !! इन मनोहर मज्जुल नामोंकों, जो भक्तोके समस्त सड्डूटोंकी 
निवृत्ति करनेवाले हैं, भजती रह | 


[ २३ 


गोविन्द-दामोदर -स्तोत्र 
(५५ ) 
गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे 
गोविन्द गोविन्द मुकुन्द रूष्ण । 
गोथिन्द गोविन्द रथाड्पाणे 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ५६ ) 
सुखायसाने त्विदमेव सार 
दुःखावसाने त्विद्मेष गेयम । 
देदावसाने त्विदमेष जाप्य॑ 
गोबिन्द दामोदर माघवेति ॥ 
( ५७ ) 
दुर्वोरवाक्यं [परिणह्य कृष्णा 
सुगीव भीता तु कर्थ कथज्िित्‌। 
सभा प्रविष्टा मनसाजुदाव 
गोविन्द दामोदर माधथेति ॥ 
( ५८ ) 
श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश 
गोपाल गोव्धेन नाथ विष्णों। 
जिल्ले पिवस्वासतमेतदेव 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ५० ) 
ओ्रीनाथ विदवेशवर विद्यमूत 
श्रीदेवकीनन्दन देत्यशत्रो । 
जिले पिबसामसतमेतदेव 
गोघिन्द दामोदर मशथवेति 0 
२४ ] 


गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
( ७७ ) 
हे जिद्े ! गोविन्द ! गोविन्द ! हरे! मुरारे ! गोविन्द ! 
गोविन्द | मुकुन्द |! कृष्ण ! गोविन्द ! गोविन्द ! रथाड्भपाणे ! 
गोविन्द | दामोंदर ! माधव !--इन नामोौंकों तू सदा जपती रह । 
( ५६ ) 
सुखके अन्तमें यही सार है, दुःखके अन्तमें यही जानने 
योग्य है और दरीरका अस्त होनेके समय भी यही मन्त्र जपने योग्य 
है, कौन-सा मन्त्र ! यही कि हे गोविन्द ! हे दामोदर ! है माधव !? 
( ५७ ) 
दुशशासनके दुनिवारय॑ वचनोंको खीकारकर मृगीके समान 
भयभीत हुई द्रौपदी किसी-किसी तरह समभार्मे प्रवेशकर मन-ही-मन 


“गोविन्द ! दामोदर ! माधव !” इस प्रकार भगवानका स्मरण 
करने लगी | 


( ५८ ) 
हे जिद्दे | तू श्रीकृष्ण ! राधारमण ! ब्रजराज ! गोपाल ! 
गोवधन ! विष्णो ! गोविन्द ! दामोदर ! माधव ! इस नामामृतका 
निरन्तर पान करती रह । 
( ५९ ) 
हे जिहे |! तू भ्रीनाथ | सर्वश्वर ! श्रीविष्णुखरूप ! श्रीदेवकी- 
नन्‍्दन ! असुरनिकन्दन ! गोविन्द ! दामोदर! माधव ! इस नामामृत- 
का निरन्तर पान करती रह । 
[२५ 


गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
( ६० ) 
गोपीपते कंसरिपो सुकुन्द्‌ 
लक्ष्मीपते केशव याखुदेव । 
जिद्े पिबखामतमेतदेव 
गोघिन्द दामोद्र माधवेति ॥ 


( ६१ ) 
गोपीजनाहादकर वबजेश 
गोचारणारण्यक्रतप्रवेश । 


जिड्डले. पिबस्वासतमेतदेव 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ६२ ) 
प्राणेश विश्वम्भर केटभारे 
थेकुण्ठ नारायण चक्रपाणे | 
जिड्े पिबस्वामतमेतदेव 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ६३ ) 
हरे मुरारे मधुसूदनाद 
श्रीराम सीतावर रावणारे। 


जिड्े पिबस्वासतमेतदेव 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 

(६७४ ) 

भ्रीयादवेन्द्राद्िधराम्बुजाक्ष 
गोगोपगोपीसुखदानदक्ष । 


जिद्े. पिबस्वास्ृतमेतदेव 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
२६ ] 


गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
( ६० ) 
हे जिह्दे ! तू 'गोपोपते! कंसरिपो! मुकुन्द ! लक्ष्मीपते ! 
केशव ! वासुदेव ! गोविन्द ! दामोदर ! माधव !'-इस नामाम्ृतका 
निरन्तर पान करती रह | 


( ६१ ) 
जो ब्रजराज बजाह्ननाओंकों आनन्दित करनेवाले हैं, जिन्होंने 
गौओंको चरानेके लिये वनमें प्रवेश किया है; हे जिह्े | तू उन्हीं 
मुरारिके गोविन्द | दामोदर ! माधव !--इस नामामृतका निरन्तर 
पान करती रह । 


ली, 


हे जिह्े ! तू प्राणेश ! विश्वम्मर | केटभारे ! वेकुण्ठ ! 
नारायण ! चक्रपाणे ! गोविन्द | दामोदर ! माधव !”--इस 


नामामृतका निरन्तर पान करती रह । 


( ६३ ) 


'हे हरे | हे मुरारे | हे मधुसूदन ! हे पुराणपुरुषोत्तम | हे 
रावणारे ) हे सीतापते भीराम ! थोविन्द । हे दामोदर! हे माधव !' 


“इस नामामृतका है जिह्ने | तू निरन्तर पान करती रह । 
( ६४ ) 


हे जिल्े | तू श्रीयदुकुलनाथ ! गिरिधर | कमलनयन ! गो, 
गोप और गोपियोंकोीं सुख देनेमें कुशल ! श्रीगोविन्द ! दामोदर ! 


माधव !--इस नामामृतका निरन्तर पान करती रह । 
[ २७ 


गोविन्द-दामोद र-स्तोत्र 


२८ ] 


(६५ ) 
घराभरोत्तारणगोपवेष 
विद्दालीलाकृतबन्धुशष.। 
जिद्दे पिबखाम्तमेतदेव 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ६६ ) 
बकीबकाघासुरधेनुकारे 
केशीतृणावतेविघातदक्ष .. । 
जिल्दले.. पिबस्वासूतमेतदेव 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ६७) 
श्रीजानकीजीवन रामचन्द्र 
निशाचरारे भरताग्रजेश । 
जिले. पिबस्वाम्ृतमेतदेव 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ६८ ) 
नारायणानन्त हरे नुसिह 
प्रहादबाधाहर हे कृपालो । 
जिल्दडे. पिबस्वासृतमेतदेव 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
(६९% ) 
लीलामनुष्याकृतिरामरूप 
प्रतापदासीकृतसव भूप । 
जिद्ढे पिबखामतमेतदेव 
गोविन्द दामोद्र माथवेति ॥ 


गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 

( ६५ ) 
जिन्होंने प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये सुन्दर ग्वालका रूप 
धारण किया है और आनन्दमयी लीला करनेके निमित्त ही शेषजीकों 


अपना भाई बनाया है, ऐसे उन नठनागरके “गोविन्द ! दामोदर ! 
माधव !”--इस नामामृतका हे जिद्दे | तू निरन्तर पान करती रह । 


( ६६ ) 
जो पूतना, बकासुर, अधासुर और धेनुकासुर आदि राक्षसोके 
शत्रु हैं और केशी तथा तृणावर्तकों पछाड़नेवाले हैं, हे जिद्दे ! उन 
असुरारि मुरारिके “गोविन्द ! दामोदर ! माधव !!--इस नामामृतका 
तू निरन्तर पान करती रह । 


( ६७ ) 

है जानकीजीवन भगवान्‌ राम ! है देत्यदलन भरताग्रज ! 

हे इईंश ! हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव !”--इस नामामृतका 
हे जिद्ले | तू निरन्तर पान करती रह । 
( ६८ ) 

हे प्रहादकी बाधा हरनेवाले दयामय “नृसिंह ! नारायण ! 

अनन्त | हरे ! गोविन्द ! दामोदर |! माधव !”--इस नामामृतका 
हे जिद्दे | तू निरन्तर पान करती रह | 
( ६९ ) 

हे जिद्दे | जिन्होंने लोलाहीसे मनुष्योंकी-सी आकृति बनाकर, 

रामरूप प्रकट किया है और अपने प्रबरू पराक्रमसे सभी भूपोंकों 

दास बना लिया है, तू उन नीछाम्बुज श्यामसुन्दर श्रीरामके 


“गोविन्द | दामोदर ! माधव !!--इस नामामृतका ही निरन्तर पान 
करती रह । 


[ २९ 


गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
( ७० ) 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे 
हे नाथ नारायण वाखुदेव। 
जिड्डे पिबस्वासतमेतदेव 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ७१ ) 
वक्त समर्थोषपि न वक्ति कश्चि- 
दहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम्‌ । 
जिद्डे पिबसामसतमेतदेव 
गोविन्द दामोदर माधथवेति ॥ 


इति श्रीवित्वमइलावायविरचितं अश्रीगोविन्ददामोदरस्तोत्र 
सम्पूर्णम्‌ । 





३० ] 


गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
( ७० ) 
हे जिद्दे ! तू भीक्ृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे ! हे नाथ ! 
नारायण ! वासुदेव ! तथा गोविन्द ! दामोदर ! माधव !--इस 
नामारतका ही निरन्तर प्रेमपूवक पान करती रह । 


( ७१ ) 
अहो ! मनुष्योंकी विषयलोंड॒पता केसी आश्रयंजनक है ! कोई- 
कोई तो बोलनेमें समय होनेपर भी मगवन्नामका उच्चारण नहीं करते; 
किन्तु हे जिह्ने ! में तुझसे कहता हूँ, तू गोविन्द ! दामोदर ! माधव !? 
--इस नामामृतका ही निरन्तर प्रेमपूवक पान करती रह । 
इस प्रकार यह ओरीविल्वमद्रलाचायका बनाया हुआ गोविन्द-दामोदर- 
स्तोत्र समाप्त हुआ । 


"9+९००७६६॥-- 


[ ३१ 


श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दरकी पुरकें 

बिनय-पश्रिका-(सचित्र) तुलसीदासजोके प्रन्थकी टीका मू० १) स० १) 
नैवेद्य-चुने हुए श्रेष्ट निबन्धोंका सचित्र संग्रह | मू० ॥) स० ॥#) 
तुलसी-दुल-परमाथ और साधनामय निबन्धोंका सचित्र संग्रह, मृ० ॥) 
उपनिषदोंके चोदद् रल्ल-१४ कथाएँ, १० चित्र, मू० |) 
प्रेमद्शंन-नारद-भक्ति-सूत्रकी विस्तृत टीका, ३ चित्र; २०० पेज,मू० |) 
भक्त बालक-(सचित्र) इसमें भक्त गोविन्द, मोहन, पन्ना जाट, 

चन्द्रहास और सुधन्वाकी सरस, भक्तिपूर्ण कथाएँ हैं, मू०..।>) 
भक्त नारी-(सचित्र) इसमें शबरी, मीराबाई, जनाबाई, करमेतीबाई 

और रबियाकी मीठी-मीठी जीवनियाँ हैं | मू० |“) 
भक्त पशञ्चरक्ञ-(सचित्र) इसमें रघुनाथ, दामोदर, गोपाल चरबाहा, 

शान्तोबा और नीलाम्बरदासकी प्रेममक्तिपूर्ण कथाएं हैं। मू० |“) 
आदश भक्त-७ भक्तोंकी कथाएँ, ७ चित्र, पृष्ठ ११२९, मू०..._ |-) 
भक्त-चन्द्रिका-७ भगवत्‌-प्रेमियोंकी कथाएँ, ७ चित्र, मू० |“) 


भक्त-सप्तरल-७ भागवर्तोंकी लीलाएं, ७ चित्र, मू* |>) 
भक्त-कुसुम-६ भगवत्‌-अनुरागियोंकी वातोएं, ६ चित्र, मु०  ।“) 
प्रेमी भक्त-५ प्रभु-भक्तोंकी जीवनियाँ, ७ चित्र, मू० |>) 


यूरोपकी भक्त-ख््रिया-४ सेवापरायण महिलाओं के चरित्र, रे चित्र, मू?।) 
कल्याणकुञ्ज-उत्तमोत्तम वाक्योंका सचित्र संग्रह, पृष्ठ १६४, मू० |) 
मानव-धर्म-धमके दश लक्षण सरल भाषामें समझाये हैं | मू०. &) 
साधन-पथ-(सचित्र) साधन-पथके विन्नो, निवारणके उपायों तथा 
सहायक साधनोंका वर्णन किया गया है | पृष्ठ ७२, मू०_ »)॥ 
भजन-संग्रह-भाग ५ बॉ(पत्र-पुष्प)सचित्र सुन्दर पद्म पुष्पोंका संग्रह, 5) 
ख्री-धर्म-प्रश्नोत्तरी-(सित्र)स्री-शिक्षाकी पुस्तक है,६५० ०० छपी है) 
आनन्दकी लहर-सचित्र, उपयोगी वचनोंकी पुस्तक, मूल्य“) 
गोपी-प्रेम-(तुलसी दलसे) प्रचाराथ अलग छापा है; सचित्र पृष्ठ ५०, -)॥ 
मनको यश करनेके कुछ उपाय-सचित्र, मू० >)) 
ब्रह्मचय-ब्रह्नचयंकी रक्षाके अनेक सरल उपाय बताये गये हैं। मू०.. -) 
समाज-छुधार-समाजके जटिल प्रश्नपर विचार, सुधारके साधन मू० -) 
यतेमान शिक्षा-व्थोको कैसी शिक्षा किस प्रकार दी जाय ! पृष्ठ ४९, -) 
नारदभक्तिसूत्र-सटीक मू० )। दिव्य सम्देश-भगव्ातिके उपाय )। 
पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 
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गाताप्रेसकी कुछ संस्कृत पुस्तकें- 


श्रीमद्ध गवद्गीता [औशाकरभाष्यका सरल हिन्दी अनुवाद | - 
इसमे मृल भाष्य तथा भाष्यके सामने ही अर्थ ठिखा है। श्रुति, ६8 
स्मृति) इतिह्वासोके उदधृत प्रमाणीका अथ दिया गया है।.. 


पृष्ठ ५१९, २ चित्र, मृ० साधारण जिम्द २) बढ़िया जिन्द २॥)) | 
श्रीमद्भगवद्गीता मूल, पदच्छेद, अन्वय। साधारण भाषा 
टीका, टिप्पणी, प्रधान और सृध्म विषय एवं त्यागसे 
भगवश्यापिसहित, मोटा टाइप, भजिल्द, चित्र ४)7० ५७० १)) 
भ्रीमद्भगवद्गीता- प्रापः सभी विषय है) वालीक॑ समान 
विशेषता यह हैं कि छोकोके सिरपर भावाथ छपा हुआ है 
इज और टाएप कह छोट ४ ४६८, मूल्य ||#-)) स० |) 
भ्रीमद्भगवद्गीता मल- मोटे अक्षरवाली; मृल्य |>) स० |%) 
भ्रीमद्भगव्ंता साधारण भाषाटीका- पाकेट साइज, सभी 
विषय ॥) वा्ीके समान: पड्रे २५२) मृत्य #)| स०»%)॥ 
गृह्माप्रिकम प्रयोगमाला- ट्स्टीसहित, प्र्ठ १८९, मू०.. (०) 
पञ्ञरत्र गीता-मा[नतरः 7४ १२८- मजित्द मूल्य *** ॥) 
श्रीकृष्ण-विज्ञान श्रामद्रगवढ़ाताका मूलसहिन हिन्दौ-पया 
नबाद) रे चित्रप्३ ९७९६ मोटा कागज।मृस्य ॥।) सजिब्द है) 
विष्णसहस्रनाम इकसभाप्य हिल्‍्दी टीकासहित, सचित्र, 
भाध्यके सामने ही उसका भय छापा गया है । प्रष्ठ २७०, ॥%) 
क्तिःसुधाक र-सनित्र, पृ४ २७६, मृत्य |») 
भ्रतिरल्ावडी टेखक स्थार्भीजी श्रीभोटेयाबाजी, एक पेजमे.. ७ 


बह ह हो 


ब्रश ड़ 


नी कलम लक नमन की नम ककीक बंबंहड 


| 

मूल श्रुतियों और उसके सामनेके पेज उनके अर्थ है।पष्ठ २८४ ॥) - 
स्तोत्ररल्लावली- (नदी अनुवादसहित सचित्र, मूल्य '' ॥) ४ 
मनुम्सृति -द्वितीय अध्याय साथ, मूं्य ** »)॥ ४5 
विष्णसहसत्रनाम- मल मृल्य )॥ स्िल्द '"* >)॥ 


शारीरकमीमांसादशन )॥ प्रश्नोत्ती-सठीक )॥ £ 
सन्ध्या हिन्दी विधिमाहत ) पातञ्ञलयोगदशन-मृल )| 
बलियेश्वदेवविधि.. )| सप्तइलोकी गीता-आधा पैसा 
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शअअधशाश।ध।िशाप्रशराधिशशशशहशहएहधञश | 800! छ 
संस्कृतकी कुछ साबुवाद पुसतकें-- 
भीविष्णुषुराण-सटीक, बड़ा आकार, १० ५५०, चित्र ८, 7 

मूल्य साधारण जिल्द २॥), कपड़ेकी जिल् २॥) (६ 
अध्यात्मराम्रायण-संटीक, बड़ा भाकार, पृ० ४०२, चित्र ८, हि 
मूल्य साधारण जिलद १॥), कपठेकी जि २) *॥ 
एकादश स्कग्घ-सटीक, सचित्र, ९० ४२०, मृ० ॥) सजिल्द १) ह 
ईशावास्योपनिषद्‌-सानुवाद शाहुरभाष्यसाहत, सावित्र, पृ० ५०, #) 
केनोपनिषद्‌-सानुवाद शाहुरभाष्यसहित, सचित्र, ए० १५४६ , मू० ॥) व 
कठोपनिषद्‌्-सानुवाद शाहरमाष्यसहित, स्ित्र, ९० १७२, मू ० ॥०) 
मुण्डकोपनिषद्‌-सानुवाद शाहुरभाष्यमहित,सचित्र, १० १३२, ।७) 5 
प्रश्नोपनिषदू-सानुवाद शाहुरभाष्यमहित, सचित्र, प्‌ृ० ११०, ।%) - 
उपरोक्त पॉँचों उपनिषद एक जिल्दमें, सजित्द [ उपनिषद्‌- 
भाष्य खण्ड $ ] मू० २।०) 
माण्टक्योपनिषद्‌-अगोठपादीय कारिकासहित, साहुबाद शांकर 
भाष्यसहित, सनिन्न, पृष्ठ ३२००, मृत्य. “” ४१) 
पेतरेयोपनिषद्‌-सानुवाद शांकरभायसह्वित, सनित्र, पृष्ठ १०४ ।*) 
तेशिरीयोपनिषद्‌-सानुवाद शाकरभाष्यसहित, सचित्र पृष्ठ २५२ ॥०) 
उपरोक्त तीनों उपनिषद्‌ एक जिल्दमें, समिल्द [ उपनिषद 


5 
भाष्य खण्ड ३] मूल्य श०) ः 
ः 


इइइडाइडहइदाइइइइ साइडहड आहहहत ह््ट इ्् झउ हा शाह व्ट 


मुझुक्लुसवेखसार-भाषासहित, पृष्ठ ४१४. मृ० ॥०) सजिल १०) 
वियेक-चूडामणि-सर्वीक,मचित्र, तीसरा संस्करण,१० १८५, मू० ।“) 
प्रयोधसुधाकर-स्ठीक, दो चित्र, दूसरा संरफरण, ए० ८०, #)॥ 


अपरोक्षानुभूति-सटीक, सचिश्र, मू० !.. #)॥ 
रामगीता-सटीक, दूसरा संस्करण, मू० “*... )॥ 


पता-गीताग्रेस, गोरखपुर 


गव।॥॥/ तर ति।॥क#ा#आ। | #॥ #। (070 
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